बीवी के दरमियान जाइज और नाजाइज काम) 


एबैर ख़्याह अहले सुप्नत 
है शाहिद 
बानी व सरपरस्त तहरीके वेशकम दु | 
क्षः ध है, 


खास पैगाम सुन्‍नी नौजवानो के नाम 
| सुन्‍्नी भाइयो! 
होश में आओ | खबरदार हो जाओ | यह | बड़ा 
नाजुक और सिर्फ फितना नही 0०0७॥९ फितना यानी मोबाईल 
इंटरनेट का दौर है। ४०५ ॥७७७ में रियाकारी न करे। 
४४४४४५००० या 6३०९७००॥ में अपना 6३०७ या #0०55 को 
दिखाकर तकब्बुर पैदा न करे | दोस्ती अल्लाह के लिए और 
5 २९४ भी अल्लाह के लिए करे |सख्त आज़माइश का वक्त है |बे 
व बद अकीदगी सुलहकुल्लीयत और मुनाफिकत की 
आंधियों और गुमराही के तूफान जोरों पर है। लिहाज़ा अपने 
ईमानो अकाइद की कि करो और बुजुर्रगाने दीन के 
तरीके पर काइम रहो | गैरों की सोहबत व मजलिस और तकारीर 
व लेट्रेचर से बचो और उल्मा-ए- रब्बानीइन, बुजुरगाने दीन, 
सल्फे सालेहीन के हालात का मुताअला करो (एक किताब 
औलिया पढ़ो ) और उनकी किताबें पढ़ो और सौम 
व सलात की पाबन्दी करो | दुरूद व सलाम की कसरत रखो 
क्योंकि ईमान की सलामती इससे वाबस्ता है। शरीअत के 
मुत्ताबिक दाढ़ियां रखो | सादा व सुथरा लिबास पहनो सरों पर 
अंग्रेजी बाल न रखो। निगाहो को से रखो | शर्मगाहो की 
हिफाजत करो | किसी अल्लाह वाले की दरगाह में ईमान बचाने 
के नियत से हाजिरी दिया करो | आपस में इत्तेफाक व मुहब्बत से 
रहो। अल्लाह करीम तबारक व तआला बतुफैल अपने हबीबे 
करीम व सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम और अहले 
बैत, हमें अहले सुन्नत व जमात के अकाइद व आमाल पर काइम 
रखे और खात्मा ईमान पर 0 


| | 
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शादी शुदा अफ्राद के लिये एक बेहद मुफीद और कारआमद तहरीर 


शादी मुबारक 


(मियां बीवी के दरमियान जाइज़ और नाजाइज काम) 


मुसन्निफु 
सैर ख़्वाह अहले सुन्नत 


मौलाना शाहिद बरेलवी 


बानी व सरपरस्त तहरीके वेलकम दटु इस्लाम 
बर्नले, लंकाशाइर, यूके 


निवातिव03-9-89372षाफगा 
894॥५ ।40५56 84-86 68५ आशा 
89॥॥6५ 8840 ॥82 
छाती: (3ा॥09#89॥॥8507796209॥79/.0077 
(0०० िप्रा0श, ४०0॥8 06 ४४॥४59700 
00447853292843 
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जुम्ला हुकूकु बहक्के मुअल्लिफ महफूज़ हैं 


किताब का नाम शादी मुबारक 
मुसन्निफु खैर ख़्वाहे अहले सुन्नत मौलाना शाहिद बरेलवी 
तस्दीक/नजरे सानी अल्लामा मुहम्मद रियाज़ अहमद सईदी 
साबिक मुदर्रिस व मुफ़्ती जामिआ कादरिया रजविया 
फैसलाबाद, पाकिस्तान (4989 से 2004) 


सफ़्हात 48 
सने इशाअत जुन 202 
कीमत 32/- 
मिलने का पता 


७ व्बात8-ना-वउिव्वाबएँफ़़््र्वी 
छिद्वाश्ाजि ति०प३४९ 84-86 छा९५ 50९९ 
छपा।|९५४ 830 87 
फाबा: ाक्षातिवारबीा|९5परावा(ह्ेश्ठा वां |. ता 
(गाल िप्राएश, ४०७॥ शत शाडकए 
00447853292843 
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फेहरिस्ते मजामीन 
पेशे लफ़्ज 

4) हमबिस्तरी (5७)0 सिर्फ बीवी या बांदी से जाइज है हि 

2) शर्मगाह की हिफाज़त करने की फुृजीलत फ् 

3) शर्मगाह की शहवत का इल्मी और अमली इलाज 8 

4) मुश्त ज़नी यानी ॥890/080॥ हराम है 9 

5) बीवी से हमबिस्तरी सिर्फ ५३७॥॥ यानी अगली शर्मगाह में कर 
सकते हैं 42 
6) औलाद को शैतान से महफूज़ रखने की दुआ 43 
7) बीवी के साथ 979। 5७१९ यानी लिवातत हराम है 43 
8) शर्मगाह को मुंह लगाना यानी ०8॥ 5७, एक गैर शरई और 
गैर अख़ताकी हरकत है 47 
9) शौहर का गैर शरई और गैर अख़लाकी मुतालबा 48 
40) हैज यानी ॥र७७७४ की हालत में हमबिस्तरी करना हराम है 24 
4) दौराने हैज और उसके बाद हमबिस्तरी के अहकाम 23 
42) इस्तिहाज़ा (यानी बीमारी का ख़ून) के मसाइल 25 
43) उलमाए किराम के बयान करदा चन्द आदाब श़ा 
44) बीवी से हमबिस्तरी करने की नियतें 34 
45) हमबिस्तरी का तरीका 33 
6) ख़ानदानी मन्सूब बन्दी 36 
47) अजल से मुताल्लिक्‌ अहादीस और उन की शरह 37 
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(8) एक इश्काल और उस का जवाब 39 
(49) मजी, मनी, वदी और पेशाब के अहकाम 4 
(20) गुस्ल फर्ज होने के 5 असबाब 42 
(24) गुस्ल का सुन्नत तरीका 43 
(22) गुस्ल के फ्राइज ब4 
(23) गुस्ल का आम तरीका 44 
(24) निकाह को आसान बनाएं, जिना से बचें और बचाएं 45 


(८6९००७०८ 


वीवां 


6४0 9५४५8./॥॥650७॥॥93.607 
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पेशे लफ्ज 


.०२०१०१)५०,)८)०.०१..2॥५४५.०)॥५ ०० |. ,)| 40.०.) 


आप को शादी ख़ाना आबादी बहुत बहुत मुबारक हो 
0 3०८८५०५/०४,)५ ५००४४, ५ 


बारकल्लाडु ल-क व-बारकल्लाडु अलै-क व-जमअ बैनकुमा फी ख़ैर 


अल्लाह 


पाक आप को और तमाम मुसलमानों को दुनिया व आख़िरत 
की भलाइयां अता फुरमाए। 


4 ०3०४0) क्री ० जी ५० ४०३. ल्‍क्ग 


०३४ )३१५५४०५१५ॉ ५१५० (०८ 


मियां बीवी के एक दूसरे पर क्या हुकूक॒ हैं इस के बारे में 
तफ्सीली मालूमात आप को दावते इस्लामी के “मक्तबतुल मदीना” 


की छपी 


अलावा, 


रहते हैं, जिस की बदौलत हमारी अकसरियत इस बात का कुछ न 
कुछ इल्म रखती है। 

मैं ने इस किताब “शादी मुबारक” में जिस मौजूअ का इन्तिख़ाब 
किया है वह है “मियां बीवी के दरमियान जाइज़ और नाजाइज 
काम” इस टॉपिक पर उलमाए किराम तो बिल्कुल भी बयाना नहीं 
करते और इमाम साहिबान भी अपने गली मुहल्ले में होने वाली शादी 


के मौके 


वजह से शादी करने वाले मर्द को इस बात का इल्म ही नहीं हो 


| हुई किताब “इस्लामी शादी” में मिल जाएगी। इस के 
इस मौजूअ पर अकसर उलमाए किराम बयानात भी फ्रमाते 


पर दुल्हा की दीनी और शरई रहनुमाई नहीं करते, जिस की 
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पाता कि हम-बिस्तरी का इस्लामी तरीका क्या है? बीवी के साथ 
कौन कौन से काम जाइज़ हैं और कौन कौन से ना-जाइज हैं। 
तकरीबन सभी अपनी तबियत के मुताबिक बीवी को इस्तेमाल कर 
रहे होते हैं। अकसर बीवियां हर मुआमले में शौहर की इताअत 
जरूरी समझ कर बहुत सारे गुनाहों में शौहर की बराबर की शरीक 
बनी होती हैं जबकि बाज बीवियां सिर्फ जहालत की वजह से बाज 
जाइज कामों में भी शौहर की ना-फुरमानी करके गुनहगार हो रही 
होती हैं। 
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वह इस किताब को 
शर्फे कुबूलियत अता फ्रमाए, मुसलमानों में मकूबूल बनाए और हर 
मुसलमान मियां बीवी को गुनाहों से बच कर शरीअत के मुताबिक 
अपनी शहवत (कामवासना) की तस्कीन हासिल करने की तौफीक 
अता फ्रमाए। 
4) ०३०४७) कर्म "+जिरी ५०2 २०४० ०० ७४ 
>> ०१०) ५०१4५५०१० १4४ ५4५/० ०८ 
पेशकश 
दारुल इफ्ता बरैलविया 
खैर ख़्वाहे अहले सुन्नत 
मौलाना शाहिद बरैलवी यूके 
7/24 वॉट्सअप मैसेज सर्विस 
00447853292843 
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हम-बिस्तरी (5७५ संभोग) सिर्फ बीवी या बांदी (कनीज) 
से जाइज है 

अल्लाह पाक कुरआने मजीद की सूरत मोमिनून में इरशाद 
फ्रमाता है कि..... 
डर 5 ५ 5७975 70) 0 5:8५ 5०95:% 55 ७005 

७450 486 249 5 

तर्जमाः और वह जो अपनी शर्म-गाहों (जननांग) की हिफाजत 
करते हैं। मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ 
की मिल्क हैं कि उन पर कोई मलामत नहीं। (तर्जमए कंजुल ईमान) 

तफृसीर सिरातुल जिनान में हैः 

७559० .54६53४.०० 

वह अपनी शर्मगाहों (जननांग) की हिफाजत करने वाले हैं। 

इस आयत में कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान की 
चौथी खूबी बयान की गई है, चुनान्वे इस आयत और इस के बाद 
वाली आयत का निचाड़ यह है कि ईमान वाले जिना और ज़िना के 
असबाब (आवास) व लवाज़मात वगैरा हराम कामों से अपनी 
शर्म-गाहों की हिफाज़त करते हैं, अल्बत्ता अगर वह अपनी बीवियों 
और शरई बांदियों के साथ जाइज़ तरीके से सोहबत (संभोग) करें तो 
इस में उन पर कोई मलामत (चेतावनी) नहीं। (ख़ाज़िन, अलमुमिनून, 
आयतः 5-6, 3,// 320-32, मुलरुख़सन) 


शर्मगाह (जननांग) की हिफाजत करने की फृजीलत 


हदीसे पाक में ज़बान और शर्मगाह (जननांग) को हराम और 
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मम्नूअ (मना किए) कामों से बचाने पर जन्नत का वादा किया गया है, 
चुनान्वे सहीह बुख़ारी में हज़रत सहल बिन सअद रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने इरशाद फ्रमाया: 

“जो शख्स मेरे लिये उस चीज़ का जामिन हो जाए जो उसके 
जबड़ों के दरमियान में है यानी जबान का और उस का जो उसके 
दोनों पांव के दरमियान में है यानी शर्मगाह (जननांग) का, मैं उसके 
लिये जन्नत का जामिन (जिम्मेदार) हूं। (बुख़ारी, किताबुर्रिकाक, बाब 
हिफ़्जुल्लिसान, 4,/ 240, अलहदीसः 6474) 


शर्मगाह (जननांग) की शहवत (कामवासना) का इल्मी और 


अमली इलाज 

याद रहे कि शर्मगाह (जननांग) की शहवत (कामवासना) को पूरा 
करना इन्सानी फितरत (स्वभाव) की जरूरत और बेशुमार फायदे 
हासिल होने का जरिया है। अगर इस तकाजे को शरीअत के बताए 
हुए जाइज तरीके से पूरा किया जाए तो यह दुनिया में बहुत बड़ी 
नेअमत और आख़िरत में सवाब हासिल होने का एक जरिया है। 
और अगर इसे ना-जाइज़ व हराम ज़राए से पूरा किया जाए तो यह 
दुनिया में बहुत बड़ी आफृत और कृयामत के दिन जहन्नम के 
दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने का सबब है, लिहाजा जो शख्स 
अपनी ख़्वाहिश पुरी करना चाहता है तो उसे चाहिये कि अगर किसी 
औरत से शरई निकाह कर सकता है तो निकाह करले ताकि उसे 
अपने लिये जाइज जरिया मिल जाए और अगर वह शरई निकाह 
करने की ताकृत नहीं रखता तो फिर रोज़े रख कर अपने नफ़्स को 
मगलूब (काबु करने की कोशिश करे। 

और इस के साथ साथ उन तमाम असबाब और कामों से बचने 
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की भी भरपूर कोशिश करे जिन की वजह से नफ़्स की इस ख्वाहिश 
में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा ना-जाइज़ व हराम ज़रिये से इस 
ख़्वाहिश को पूरा करने पर कुरआने मजीद और अहादीसे मुबारका 
में जिन सजाओं और अज़ाबात का जिक्र किया गया है उन को गौर 
से मुतालआ करे और अल्लाह तआला की बारगाह में अपने नफ़्स 
की हिफाजत के लिये ख़ूब दुआएं करे। 


मुश्त जुनी यानी |/350॥|0960॥ (हस्तमैथुन) हराम है 


फृतावा रजविया जिल्द 22 में हैः 

मस्अला 58: 

अज गिलगित छावनी, जुइनाल मुर्सल सय्यद मुहम्मद यूसुफ अली 
साहब, शअबान 4342 हिजरी 

क्या फ्रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरअ मतीन इस 
मस्अला में कि जलख़ (हस्तमैथुन) लगाने का अल्लाह पाक क्या गुनाह 
फ्रमाता है? ।|$,»»।»+/ (बयान फ्रमाएं, अज् पाएं) 

अल-जवाबः 

यह फेअल (काम) नापाक, हराम व नाजाइज है। अल्लाह जल्ल 
व उला ने इस हाजत के पूरा करने को सिर्फ जौजा (बीवी) व कनीज़े 
शरई बताई है और साफ इरशाद फ्रमा दिया है किः 

4000 55500 6420877 (या 

(अल-कुरआनुल करीम 7,/3॥) 

जो इसके सिवा और कोई तरीका ढूंडे तो वही लोग हैं हद से 
बढ़ने वाले। 

हदीस में हैः 

जल्क॒ (हस्तमैथुन) लगाने वाले पर अल्लाह तआला की लअनत है। 
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(अल-हदीकृह अल-नदियह अस्सन्फुस्साबेआ मिनल असनाफु तिस्अत, 
मक्तबा नूरिया रजविया फैसलाबाद 2,/494) (अल-असरारुल मरफूअत फ्री 
अख़बारुल मौजूअह, हदीसः 4022, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत सः 257) 

हां अगर कोई शख्स जवान तेज ख़्वाहिश हो कि न ज़ौजा (बीवी) 
रखता हो न शरई कनीज़ और शहवत (कामवासना) का जोश सख्त 
मजबूर करे और उस वक्‍त किसी काम में मशगूल हो जाने या मर्दों 
के पास जा बैठने से भी दिल न बटे, ग़र्ज किसी तरह वह जोश कम 
न हो, यहां तक कि यकीन या जने ग़ालिब हो जाए कि उस वक्त 
अगर यह फेअल (काम) नहीं करता तो हराम में गिरफ़्तार हो जाएगा 
तो ऐसी हालत में जिना व लिवातत से बचने के लिये सिर्फ शहवत 
(कामवासना) की तस्कीन की गर्ज़ से न कि बकुसद तहसीले लज़्ज़त व 
कुज़ाए शहवत (कामवासना) अगर यह फेअल (काम) वाकेअ हो तो 
उम्मीद की जाती है कि अल्लाह तआला मुवाख़िज़ा (हिसाब) न 
फ्रमाएगा। फिर इस के साथ ही वाजिब है कि अगर कुदरत रखता 
हो फौरन निकाह या ख़रीदारी कनीज़े शरई की फिक्र करे वरना 
सख्त गुनहगार व मुस्तहिके लमअनत होगा। यह इजाजत इस लिये न 
थी कि इस नापाक फेअल (काम) की आदत डाल ले और खुदा व 
रसूल (अज़्ज व जलल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) के 
पसन्दीदा तरीके को छोड़ कर इसी पर कुनाअत (सन्तुष्ट) करे। 

तरीका मुहम्मदिया में हैः 
4५३ ५०३६ ०१ ७। 5७ #9 5 0०० ४) ००४ 20.0) (० 
०8,652 8.5 ५०/..४ ०५ ५७६, ०० » ७.४) 8 ५७६४ + 3५ (5०-४ 
38,७६७) (३-४० 4 ७०७ ७। ७०७७) + ७) +।५/)॥॥| 5५) 

(७५५०)4६५५००। ६० /०७००५७५ ५०४) - (४०४ 
मुश्त जनी (हस्तमैथुन) हराम है मगर तीन शराइत के साथ 
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जवाज की गुंजाइश हैः 

(7) मुजर्रद हो और ग़लबा शहवत (कामवासना) हो 

(2) शहवत इस कृदर ग़ालिब हो कि बदकारी, जिना या लौंडे 
बाजी वगैरा का अन्देशा हो 

(3) तीसरी शर्त यह है कि इस से सिर्फ शहवत की तस्कीन 
मकसूद हो न कि हुसूले लज़्जता 

तरीका मुहम्मदिया की इबारत मुकम्मल हो गई जिस में इस की 
शरह हदीका नदिया से कुछ इज़ाफ़ा भी शामिल है। 

(१) (अत्तरीका मुहम्मदिया अस्सन्फुस्साबेआ मिनल असनाफु तिस्अत 
अलइस्तिमना बिलयद, मक्तबा हनफिया कोइटा 2/255, अल-हदीका 
अल-नदिया अस्सनफुस्साबेअ मिनल असनाफ तिस्अत अलइस्तिमना बिलयद, 
मकक्‍तबा हनफिया काइटा 2,494) 

तनवीरुल अबसार में है: ६ 248॥ 05५ (-।(४)०#४ 

गलबा शहवत के वक़्त निकाह करना वाजिब है। 

(दुर्रे मुख्तार शरह तनवीरुल अबसार किताबुन्निकाह मतबअ मुज्तबाई 
देहली 2,/485) 

रहुल मोहतार में हैः 
अकण + 4- ४ ०० ८ 9 ०४ » 265५ ५७ ७४५ ०७ 
०६४ ० ०७ ह. 550 "-यछ ०4 5.0) (६ 3 ००५) 

००८ ०००॥..७५॥ ३६ ५५) 

मैं कहता हूं और इसी तरह कुछ जाहिर होता है कि अगर 

हालत ऐसी हो कि यह अपने आप को नज़रे हराम और मुश्त जनी 

से न रोक सके तो शादी करना वाजिब है। अगर्च जिना में मुब्तला 

होने का ख़तरा न हो। अल्लाह तआला ही बड़ा आलिम है। (रहुल 
मोहतार किताबुन्निकाह, दार अहया लितुरास अल-अरबी, बैरूत) 
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नोटः मुश्त ज़नी के हवाले से ऊपर बयान करदा अहकाम मर्द 
व औरत दोनों के लिये हैं। 

एक मस्अला में फर्क है जिसे बयान कर देना मुनासिब समझता 
हूं... वह यह कि शौहर अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से 
पर अज़्वे तनासुल (लिंग) रगड़ कर इंजाल कर सकता है चाहे वह 
पिस्तान हों या टांगें इस में कोई हर्ज नहीं है। नीज बीवी अपने हाथ 
से शौहर के अज़्वे तनासुल को पकड़ कर इंज़ाल भी करा सकती है 
मगर शौहर का अपने हाथ से बीवी की शर्मगाह को रगड़ कर इंज़ाल 
करना मकरूह है क्योंकि वह हाथ की बजाए अज़्वे तनासुल इस्तेमाल 
कर सकता है जबकि बीवी बाज़ औकात मसलन हैज़ की हालत में 
हम-बिस्तरी नहीं कर सकती इसी लिये शरीअत ने बीवी को हाथ 
इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। 


बीवी से हमबिस्तरी सिर्फ ४३७॥॥७ यानी अगली शर्मगाह 
(योनी) में कर सकते हैं 


अल्लाह तआला अज़्ज व जल्ल कुरआने मजीद की सूरत बकुरह 
आयत नम्बर 223 में इरशाद फुरमाता है किः 
॥9०)55$ | 23% छा है 4खु| अरे 29 

25 5 5480 255॥ द552॥।,8॥ 55...85 

तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिये खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में 
जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह 
से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उस से मिलना है और ऐ 
महबूब! बशारत दो ईमाना वालों को। (तर्जमए कंजुल ईमान) 

तफुसीरे सिरातुल जिनान में हैः 

&50< .« ८6८६ : तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिये खेतियां हैं। 

औरतों से मुताल्लिक फुरमाया कि वह तुम्हारी खेतियां हैं यानी 
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औरतों की कुरबत (नजदीकी) से नस्ल हासिल करने का इरादा करो, 
न कि सिर्फ अपनी ख़्वाहिश पूरी करने का। नीज़ औरत से हर तरह 
हम-बिस्तरी जाइज है, लेट कर, बैठ कर, खड़े खड़े, बशर्तेकि 
सोहबत अगले मकाम में हो क्योंकि यह रास्ता खेती यानी औलाद का 
समरा (फल) हासिल करने का है। 

«89 42:56; : और अपने भले का काम पहले करो। 

इस से मुराद है कि आमाले सालेहा करो या जिमाअ (सोहबत) से 
कृब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ो, नीज़ बीवियों में मशगूल होकर इबादात से 
गाफिल न हो जाओ। 
औलाद को शैतान से महफूज़ रखने की दुआ 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत है, हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहे वसललम ने इरशाद 
फ्रमायाः 

“अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो कहेः 
“५85 056%5<).556055)॥ ५५ 500 2-:; 

अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह! अज़्जो जल्ल, हमें शैतान 
से महफूज़ रखना और उस को भी शैतान से महफूज रखना जो तू 
हमें अता फुरमाए। 

पस (यह दुआ पढ़ने के बाद सोहबत करने से) जो बच्चा उन्हें 
मिला उसे शैतान नुकुसान नहीं पहुंचा सकेगा। 

(बुख़ारी, किताबुल वुजू, बाबुत्तस्मियह अला कुल्लि हाल व इंदल विकाअ, 
4//73, अल-हदीसः 444) 


बीवी के साथ 999 56१८ यानी लिवातत हराम है 


सूरए बक्र आयत नम्बर 223 की मज़ीद तफुसीर मुलाहिजा 
फ्रमाएं। 
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सहीह बुख़ारी शरीफ में है किः 

यहूद कहते थे कि जब औरत से मुजामअत सामने रुख़ करके 
न की जाए और हमल ठहर जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता है। उन 
की तरदीद में यह जुम्ला नाज़िल हुआ कि मर्द को इख़्तियार है। इब्ने 
अबी हातिम में है कि यहूदियों ने यही बात मुसलमानों से भी कही 
थी। इब्ने जुरैह फ्रमाते हैं कि आयत के नाजिल होने के बाद 
रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इख़्तियार दिया कि ख़्वाह 
(चाहे) सामने से आए ख़्वाह पीछे से लेकिन जगह एक ही रहे। 

एक और हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम) से 
एक शख्स ने पूछा कि हम अपनी औरतों के पास कैसे आएं और 
क्या छोड़ें? आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया वह तेरी 
खेती है जिस तरह चाहो आओ, हां उसके मुंह पर न मार, ज़्यादा 
बुरा न कह, उस से रूठ कर अलग न होजा, एक ही घर में रह। 
(अहमद व सुनन) 

इब्ने अबी हाकिम में है कि हुमैर के कुबीला के एक आदमी ने 
हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) से सवाल किया कि मुझे अपनी 
बीवियों से ज़्यादा मुहब्बत है, तो इसके बारे में अहकाम मुझे बताइये 
इस पर यह हुक्म नाज़िल हुआ। 

मुस्नदे अहमद में है कि चन्द अन्सारियों ने हुजूर (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम) से यह सवाल किया था। 

तहावी की किताब “मुश्किलुल हदीस” में है, एक शख्स ने 
अपनी बीवी से उल्टा करके मुबाशरत की थी, लोगों ने उसे बुरा 
भला कहा, इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

इब्ने जरीर में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित हज़रत 
हफूसह बिन्ते अब्दुर्ररमान बिन अबी बकर के पास आए और कहा 
मैं एक मस्अला पूछना चाहता हूं लेकिन शर्म आती है। फ्रमाया 
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भतीजे तुम न शर्माओं और जो पूछना है पूछ लो। कहा फ्रमाइये 
औरतों के पीछे की तरफ से जिमाअ करना जाइज है? फ्रमाया सुनो 
मुझ से हज़रत उम्मे सलमह ने फ्रमाया है कि अन्सार औरतों को 
उल्टा लिटाया करते थे और यहूद कहते थे कि इस तरह से बच्चा 
भेंगा होता है, जब मुहाजिर मदीना शरीफ आए और यहां की औरतों 
से उन का निकाह हुआ और उन्होंने भी यही करना चाहा तो एक 
औरत ने अपने ख़ाविन्द की बात न मानी और कहा जब तक मैं 
हुनूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की ख़िदमत में यह वाकिआ 
बयान न करलूं तेरी बात न मानूंगी। चुनान्वे वह बारगाहे नुब॒ब्वत में 
हाजिर हुई, उम्मे सलमह ने बिठाया और कहा अभी आंहज़रत 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आ जाएंगे। जब आंहजरत (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम) आए तो अन्सारिया औरत शर्मिंदगी की वजह से न 
पूछ सकी और वापस चली गई लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने आप से 
पूछा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ्रमायाः: अन्सारिया 
औरत को बुला लो, फिर यह आयत पढ़ कर सुनाई और फुरमाया 
जगह एक ही हो। 

बहुत सारी सहीह हदीसें इस फेअल (काम) की हुरमत पर वारिद 


हैं। 

एक रिवायत में हैः लोगो! शर्म व हया करो अल्लाह तआला हकु 
बात फ्रमाने से शर्म नहीं करता। औरत के पाख़ाना की जगह वती 
(सोहबत) न करो। 

दूसरी रिवायत में है कि आप ने इस हरकत से लोगों को मना 
फ्रमाया। (मुस्नदे अहमद) 

और रिवायत में है कि जो शख्स किसी औरत या मर्द के साथ 
यह काम करे उस की तरफ अल्लाह तआला रहमत से नहीं देखेगा। 
(तिर्मिजी) 
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सस्यिदुना इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से एक शख्स यह 
मस्अला पूछता है तो आप फ्रमाते हैं कि क्‍या तू कुफ्र करने की 
बाबत सवाल करता है? एक शख्स ने आप से आकर कहा कि मैंने 
आयत (2<£६ ५ $) का यह मतलब समझा और मैंने इस पर अमल 
किया तो आप नाराज़ हुए और उसे बुरा भला कहा और फ्रमाया 
कि मतलब यह है कि ख़्वाह खड़े होकर, ख़्वाह बैठ कर, चित ख़्वाह 
पट लेकिन जगह वही एक हो। 

एक और मरफूअ हदीस में है कि जो शख्स अपनी बीवी से 
पाख़ाना की जगह वती (सोहबत) करे वह छोटा लूती () है। (मुस्नदे 
अहमद) 
हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह कुफ़्फार 
का काम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु 
का यह फरमान भी मन्कूल है और यही ज़्यादा सहीह है। वल्लाहु 
आलम। 
तिर्मिज़ी में रिवायत है कि अबू सलमह भी दुबुर (पीछे) की वती 
को हराम बताते थे। 
सम्यिदुना अबू हुरैशा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लोगों का 
अपनी बीवी से यह काम करना कुफ्र है। (नसाई) 

एक मरफूअ हदीस में इस मअना की मरवी है, लेकिन ज़्यादा 
सहीह इस का मौकूफ होना ही है। और रिवायत में है कि यह जगह 
हराम है। 

हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु भी यही फ्रमाते हैं। 

हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से जब यह बात पूछी गई तो 
आप ने फ्रमाया बड़ा कमीना वह शख्स है, देखो कुरआन में है कि 
लूतियों से कहा गया तुम वह बदकारी करते हो जिस की तरफ किसी 
ने तुम से पहले तवज्जुह नहीं की। 
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पस सहीह अहादीस और सहाबए किराम से बहुत सी रिवायतों 
और सनदों से इस फेअल की हुरमत मरवी है। 

इमाम मालिक से इस की हुरमत साबित है। इमाम अबू हनीफा, 
शाफई, अहमद और उनके तमाम शागिदों और साथी, सईद बिन 
मुसय्यब, अबू सलमह, इकरमह, अता, सईद बिन जुबैर, उरवा बिन 
जुबैर, मुजाहिद, हसन वगैरा सलफ सालेहीन सबके सब इसे हराम 
कहते हैं और इस बारे में सख्त तशहुद करते हैं बल्कि बाज तो इसे 
कुफ़ कहते हैं। जम्हूर उलमाए किराम का भी इस की हुरमत पर 
इज्माअ है। 

गो बाज लोगों ने फुकृहाए मदीना बल्कि इमाम मालिक से भी 
इस की हिल्लत (जाइज होना) नक़्ल की है लेकिन यह सहीह नहीं। 
अन्दुर्रहमान बिन कासिम का कौल है कि किसी दीनदार शख्स को मैं 
ने तो इस की हुरमत में शक करने वाला नहीं पाया, फिर आयत 
5505 « ८743) पढ़ कर फ्रमाया खुद यह लफ़्ज़ हर्स ही इस 
की हुरमत जाहिर करने के लिये काफ़ी है क्योंकि वह दूसरी जगह 
खेती की जगह नहीं। खेती में जाने के तरीका का इख्तियार है न कि 
जगह बदलने का। गो इमाम मालिक से इस के मुबाह होने की 
रिवायतें भी मन्कूल हैं लेकिन उन की अस्नादों में सख्त जोअफ्‌ 
(कमजोरी) है। वल्लाहु आलम। ठीक इस तरह इमाम शाफुई से भी 
एक रिवायत लोगों ने घड़ ली है हालांकि उन्होंने अपनी छः किताबों 
में खुले लफ़्जों इसे हराम लिखा है। (मुलख्ख़सन कुतुबे तफुसीर सूरतः 
2, अल-बक्रह, आयतः 223) 
शर्मगाह को मुंह लगाना यानी 0/8। 56) एक गैर शरई 


और गैर अख़लाकी हरकत है 
मुफ़्तीए आजम पाकिस्तान साबिका चेयरमेन रोयते हिलाल कमेटी 
प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की 
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किताब “तफुहीमुल मसाइल” जिल्द नम्बर 7 सफ़्हा 444 से 446 
पर दर्ज सवाल जवाब मुलाहिजा फ्रमाएं। 


शौहर का गैर शरई और गैर अख़लाकी मुतालबा 


सवाल: मेरी शादी को 42 साल हो चुके हैं, मेरे दो बेटे और 
एक बेटी है। कुछ अरसे से मेरे शौहर मुझ से यह तकाज़ा कर रहे 
हैं कि मैं उन का 56// 000 अपने मुंह से 3५०॥९ करं। मेरी 
रहनुमाई फुरमाएं कि क्या यह तकाज़ा शरई तौर पर दुरुस्त है और 
मुझे क्या करना चाहिये? (एक दीनी बेटी, कराची) 

जवाबः 

आप के शौहर का मुतालबा गैर शरई और गैर अख़लाकी है। 
नफीस और सलीमुत्तबअ (अच्छी तबीयत वाला) शख़्स किसी तौर इन 
चीज़ों को गवारा नहीं कर सकता। तिब्बी तौर पर भी नकाइस व 
बीमारी से ख़ाली नहीं। शरई एतेबार से इस अमल के मकरूहे 
तंजीही होने में कोई इख्तिलाफ नहीं, हां अगर इस अमल से 
मादूदा-ए-मनविया (596॥॥7) मुंह या हलक में दाखिल हो जाए तो 
मकरूहे तहरीमी है। उलमा ने बैतुल-ख़ला में थूकने को ना-मुनासिब 
लिखा है। शरीअते मुतह्हरा में तो तहारत रखने का हुक्म दिया गया 
है और तहारत रखने वालों को अल्लाह तआला पसन्द भी फ्रमाता 
है। 

अल्लाह तआला का फरमान हैः 


हैं. 22% 


&,$&4<2४5७3£0<2४40४) (अल-बक्रह, 222) 

बेशक अल्लाह तआला बहुत तौबा करने वालों और तहारत 
रखने वालों को पसन्द फुरमाता है। 

अल्लामा निज़ामुद्दीन रहिमहुमुल्लाहि अलैहि लिखते हैं: 


०35०४ 803र्का ,|(35/3 ० .। ००।७03978 
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४३७४०) ३७४ ५५५५ |... 
तर्जमाः नवाजिल में है कोई शख्स अपनी बीवी के मुंह में आलए 
तनासुल (लिंग) दाख़िल करे (बाज़ फुकृहा ने) इसे मकरूह करार दिया 
है और (बाज फुकहा ने) इसके ख़िलाफ़ कौल किया है (यानी कराहत 
का कौल नहीं) जैसा कि जखीरा में है। (फुतावा आलमगीरी जि: 5, सः 
3272) 
हां अगर शौहर जिमाअ की लज़्ज़त की ख़ातिर 9780 099 
हाथ से मस करने को कहता है, तो इस की रुख्सत मौजूद है। 
अल्लामा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं: 
दध०44०३१४,०० (००० ०००१०) ०३.०६ ४ (5 
७> ७५०० ४,००0 १०४७ _«7 ४५% / ट 3 ५ ९ह2 ७ 
-4०0००७।॥४ ,>0। /४०।५००७००७.५८०७, 
तर्जमाः इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा: मैंने 
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से एक शझस के बारे में 
सवाल किया कि मर्द औरत की फुर्ज (५४४॥॥8) को छूता है और 
औरत मर्द के आलए तनासुल (लिंग) को, ताकि ईस्तादा (खड़ा यानी 
£।९०) हो जाए, क्या आप के नज़्दीक इस में (शरअन) हर्ज है? 
आप ने फ्रमायाः नहीं (कोई हर्ज नहीं) और मैं उम्मीद करता हूं कि 
इस पर उसे अज (सवाब) मिलेगा जैसा कि खुलासतुल फृतावा में है। 
इमाम अहमद रज़ा कादरी कुद्दिस सिर्सहुल अजीज लिखते हैं: 
जौजैन का वक़्ते जिमाअ एक दूसरे की शर्मगाह को मस करना 
(छूना) बिला शुबह जाइज़ बल्कि ब-नियते हसना मुस्तहिक॒ व मूजिबे 
अज्र (सवाब) हैः 
जय 4०),०५०)॥.०५००।७०३. ४०६४५. 
(जैसा कि ख़ुद हमारे सरदार इमामे आज़म रजियल्लाहु तआला 
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अन्हु से रिवायत किया गया है।) मगर उस वक्त रोयते फुर्ज 
(शर्म-गाह देखने) से हदीस में मुमानिअत (मना) फुरमाई और फ्रमायाः 
७» ७०/५4४ ७ वह नाबीनाई (अंधा होने) का सबब होता है। 
उलमा ने फ्रमाया कि मुहतमिल (शक) है कि उसके अंधे होने 
का सबब हो या वह औलाद अंधी हो जो इस जिमाअ (सोहबत) से 
पैदा हो या मआजल्लाह दिल का अंधा होना कि सब से बदतर है। 
०» (००4४) 
आप के शौहर को इस तरह का मुतालबा नहीं करना चाहिये 
और आप पर उनके इस मुतालबे को पूरा करना वाजिब नहीं है 
अगर शौहर बीवी से कोई गैर अख़लाकी या गैर शरई मुतालबा करे 
तो बीवी पर ऐसे उमूर में शौहर की इताअत लाज़िम नहीं है। 
रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः 


या 35% 052»55<&%5 
(सहीह मुस्लिम, वुजूब ताअतुल उमरा, फ़ी गैर मअसियत व तहरीमहा, 
478॥) 

तर्जमाः यानी किसी ऐसे अम्र (काम) में मख़लूक की इताअत 
लाज़िम नहीं है (चाहे उस का मर्तबा कितना ही बड़ा हो) जिस में 
अल्लाह तआला की ना-फुरमानी लाज़िम आती हो, इताअत तो फुकृत 
नेक कामों में लाजिम है। 

मुझ से एक ख़ातून ने रोते हुए कहा कि मुफ्ती साहब जिस मुंह 
और जुबान से मैं तिलावत करती हूं, अल्लाह तआला का जिक्र 
करती हूं, तस्बीहात और दुरूदे पाक पढ़ती हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर 
लूं कि उस से आलए तनासुल (लिंग) को 5५०।४॥५ कखं या मनी 
उस पर टपकाई जाए। हमारे मर्द मगरिब की नक्काली में जिना, 
अमले कौमे लूत, हमजिन्स परस्ती (॥07705०%४४॥॥४७) और गैर 
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फितरी जिन्सी तलज़्जुज (5७छा शांण्श़ाशा) शराब नोशी और 
नशा बाजी की सिफूली व माद्दी इशरतों में खो जाएंगे तो रूहानी 
इर्तिका, ईमान की हलावत (मिठास), किरदार की तहारत (पाकी) उन्हें 
कैसे नसीब होगी और निशाते इस्लाम और ग़लबए इस्लाम का ख़्वाब 
कैसे अपनी तअबीर पाएगा। 

हैज॒ यानी ॥20925 की हालत में हम-बिस्तरी करना 


हराम है 
सूरए बक्रह आयत नम्बर 222 इरशादे बारी तआला है किः 


खाक ए750॥/8 #908 (24५46 :5 
06% 352<७558#56 689 5४0 
(अलबकुरह 222) ८2 ,३४८2॥3३ 25८2, 55॥ 4./506॥ 


&&#:&55 
और तुम से हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फुरमाओः 
वह ना-पाकी है तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और 
उनके करीब न जाओ जब तक पाक न हो जाएं, फिर जब ख़ूब 
पाक हो जाएं तो उनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने 
हुक्म दिया है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मुहब्बत 
फ्रमाता है और ख़ूब साफ सुथरे रहने वालों को पसन्द फ्रमाता है। 
(तर्जमए कंजुल इरफान) 
तफूसीरे सिरातुल जिनान में हैः 


जलमी छा 
और तुम से हैज के बारे में पूछते हैं। 


शाने नुजूलः अरब के लोग यहूदियों और मजूसियों की तरह 
हैज़॒ वाली औरतों से बहुत नफरत करते थे, उनके साथ खाना पीना, 
एक मकान में रहना उन्हें गवारा न था बल्कि यह शिद्दृत यहां तक 
पहुंच गई थी कि उन की तरफ देखना और उन से कलाम करना भी 
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हराम समझते थे जबकि ईसाइयों का तरज़े अमल इसके बिल्कुल 
बरअक्स (उलट) था यानी वह उन दिनों में औरतों से मिलाप में 
बहुत ज़्यादा मुबालगा करते थे। मुसलमानों ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम से हैज़ का हुक्म दरियाफ़्त किया तो इस पर यह 
आयत नाजिल हुई। (क्रतबी, अलबक्रह, तहतुल आयतः 223, 2//64, 
अलजुज्ठस्सालिस) 
और इफ्रात व तफुरीत की राहें छोड़ कर एतेदाल की तालीम 
वाजेह 


फ्रमाई गई और बता दिया गया कि हैज़ की हालत में औरतों से 
हम-बिस्तरी करना हराम है। और चूंकि यह कुरआन की वाज़े 
आयत से साबित है लिहाज़ा ऐसी हालत में जिमाअ (सोहबत) जाइज 
जानना कुफ्र है और हराम समझ कर कर लिया तो सख्त गुनहगार 
हुआ, उस पर तौबा फूर्ज़ है। (बहारे शरीअत, हिस्सा 2, निफास का 
बयान, 4/382) 

यूंही नाफु से लेकर घुटने के नीचे तक की जगह से लज़्ज़त 
हासिल करना मना है। (रहुल मोहतार, किताबुत्तहारत, 4,534) 

बकिया उन से गुफ़्तगू करना, उनके साथ खाना पीना हत्ता कि 
उन का झूटा खाना भी जाइज है, गुनाह नहीं। इस आयत से यह भी 
मालूम हुआ कि औरत के पिछले मकाम में जिमाअ करना हराम है 
क्योंकि वह भी गंदगी का मकाम है। 

5:$&9$ : फिर जब ख़ूब पाक हो जाएं। 

ख़ूब पाक होने से मुराद अय्यामे हैज़ (माहवारी) ख़त्म होने के 
बाद गुस्ल कर लेना है। 
हैज़ के चन्द्र अहकामः 

(4) हैज़ की कम से कम मुद्दत तीन दिन और ज्यादा से ज़्यादा 
दस दिन है। 

(2) हैज के दिनों में औरत के लिये तिलावते कुरआन, नमाज, 
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रोजा, मस्जिद में दाखिला, कुरआन को छूना और ख़ानए कअबा का 
तवाफ हराम हो जाता है। 

(3) जिक्र व दुरूद वगैरा में कोई हर्ज नहीं अल्बत्ता उसके लिये 
वुजू कर लेना मुस्तहब है। 

(4) अय्यामे हैज़ (माहवारी) के रोजों की कृज्ा औरत पर लाज़िम 
है जबकि नमाजें माफ हैं। 

मजीद तफ्सील के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 2 का मुतालिआ 
फ्रमाएं। 
दौराने हैज़ और उसके बाद हमबिस्तरी के 
अहकाम 

बहारे शरीअत हिस्सा 2 में है कि 

हम-बिस्तरी यानी जिमाअ (सोहबत) इस हालत (दौराने हैज) में 
हराम है। ऐसी हालत में जिमाअ जाइज़ जानना कुफ्र है और हराम 
समझ कर कर लिया तो सख्त गुनहगार हुआ। उस पर तौबा फर्ज है 
और आमद के ज़माने में किया तो एक दीनार और करीब ख़त्म के 
किया तो निस्फ दीनार ख्ैरात करना मुस्तहब। 

इस हालते (हैज़ या निफास) में नाफ से घुटने तक औरत के 
बदन से मर्द का अपने किसी उज़्व (अंग) से छूना जाइज़ नहीं जबकि 
कपड़ा वगैरा हाइल न हो, शहवत से हो या बे-शहवत और अगर 
ऐसा हाइल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो हर्ज नहीं। नाफ॒ 
से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफू लेने में 
कोई हर्ज नहीं। यूंही बोस व कनार भी जाइज है। 

दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक कि गुस्ल न करले या 
वह वक्‍षते नमाज़ जिस में पाक हुई गुजर न जाए जिमाअ जाइज नहीं 
और अगर वक़्त इतना नहीं था कि उस में नहा कर कपड़े पहन 
कर अल्लाहु अकबर कह सके तो उसके बाद का (नमाज़ का) वक्त 
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गुजर जाए या गुस्ल करले तो जाइज़ है वरना नहीं। 

आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो अगर्चे 
गुस्ल करले जिमाअ (सोहबत) नाजाइज़ है जब तक कि आदत के दिन 
पूरे न होलें। जैसे किसी की आदत छे दिन की थी और इस मर्तबा 
पांच ही रोज आया तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज शुरू करदे 
मगर जिमाअ के लिये एक दिन और इन्तिज़ार करना वाजिब है। 

हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि गुस्ल करे और 
गुस्ल का तयम्मुम किया तो उससे सोहबत जाइज नहीं जब तक उस 
तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर्चे पानी पर 
कादिर होकर गुस्ल न किया सोहबत जाइज़ 

५०9०४ ५.०००।() ७०4४५ 

इंगलैंड में मुकीम पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी हनफी बरेलवी डॉक्टर 
खुर्रम अत्तारी साहब की तहकीके अनीकु मिन व अन पेश करता हूं 
ताकि कारईन को पता चले कि हैज़ की हालत में हम-बिस्तरी करना 
किस कृदर नुकुसान दह साबित हो सकता है। 


क#0ण्रात €ए॥ा९१८व| 55प65 पा] 5९5 तप्रावाए एशा005 

() ॥रशिए०प्राउ९ ज्ञात 8 ग़शाआपबााए एणात्ा 0070 [९३१ (00 
बा वाएटार5९ वा 6 409 एीगालशाआपव। 00000 9९एक्षाइ2 6 "शा।ड 
णएी॥6 प्रॉल्षपड ब्वार ९०णाए€डा80 क्षात्‌ छाणा€ 00 प्््ञॉपार, क्षात तप द्वार 
0ह्लाब82९१ ९३७[ए. 

(2) ॥ 5 8 90556 वा5६ चटिएण णि वार 06ए९०ख़ाला 
शातणाहा0335,.  थरितणाशा0ांड 8. 8 ॥ण706-१९एशाकशा, 
लाणां० गीक्षातरत्षाणए छश९000श्टांएव तं$0क्‍6/ लाक्षबणलांखव्त 
59५ ॥6 ्ञाढ5श१08 0 शातृगाशांत्रां #55प6 व ड688 णीश दीक्षा ]8 
पांशा॥€ ९8शॉफ, 


(3) ॥ €थ्का बल्ले वल्डक्षाएटए वी९ वात्षा'$ इलछघप। 06॥6 
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(॥890) था 780४ गत कशाए0ण्या।ए वाएणशा 0608756 0 6 
एारइशा०6 का शाह] एाी गश्ाआपव। गाथा, 0]50, 6 छ40 
[ीएडांटव] 0 ए9९०॥०ट्टांटवा डॉच्वार तीं एणाशा 9९608 (९. 8. |6- 
गाशाआपव। इज़ाताणार [75] णा (णाए गशाआपब्ांणा 076 [0 4 
श्क्यांहए एणी चिए॑ण$ (९.४. एथा।पिं। ढक्षाए5. 0एशाशाणा]68) 
शाजांशज, १९फारडडांगा, ग्रांछाक्ा।2 ॥९808९2९5, |097 9|000 क़ा25डप्रा९, 
क्ात 7600लांणा एणीशाफएशब्रपार) 05 [65 0068 ॥0 विएण तीशा 
ग000 0ि 5९5७३ 0000756. 

१८८० 

(जाल 8, कांस्याशा। 35, ०९०7 'र, (एणॉपड शात॑ 
गराशाआपकांणा ॥ 9शांगराशा०04प58| एणाशा, व 289ण005ण7 (0शल 
069ए788९०]. 996 ]7:]49-57).. 770 ५९०॥ [(007९|6 $९000[शथ) 

छाएशा +, ग्िवुणीब्षा (0. लातणाशा08ं5: था 0एशऊंल्फ 
(०लाशा€ रि९एां९५७४७, (.0०गाह्याल 0880356 5985 २९५. 204 

(3) (02009590. (ए७८ #6७ था।९०९) [?फ्र५९०१]) [000०6 
$00ंा) 

वृ॥शञण पछ$, 060 0, छापाश-ाक्या ही, [.00ए४००० (९7, 
हदलात्पा 5, 80838 0, [90]608 #.. च०ए९।| श8965 (शछशााडु 
शावणाहां05ं5, रिश्फकाण्व 86. 20, 8:84-823 (7५४९८ 66 
था।06) [770९१] (000९6 8009) 


इस्तिहाज़ा (यानी बीमारी का ख़ून) के मसाइल 
फिक्हे हनफ़ी की मशहूर व मुस्तनद किताब बहारे शरीअत 
हिस्सा 2 में है कि..... 
बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो ख़ून आदी तौर पर 
निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो, उसे 
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हैज॒ कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तिहाजा और बच्चा होने के 
बाद हो तो निफास कहते हैं। 

निफास के अहकाम भी हैज की तरह हैं मगर इस्तिहाजा के 
मसाइल बिल्कुल जुदा हैं इस लिये मुनासिब समझता हूं कि इसके 
हवाले से चन्द बातें अर्ज कर दूं। 

नौ बरस की उम्र से पहले जो ख़ू्न आए इस्तिहाज़ा है। यूंही 
पचपन साल की उम्र के बाद जो ख़ून आए। हां पिछली सूरत में 
अगर ख़ालिस ख़ून आए या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया 
तो हैज़ है। 

हमल वाली को जो ख़ून आया इस्तिहाजा है। यूंही बच्चा होते 
वक्‍त जो ख़ून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं 
निकला वह इस्तिहाज़ा है। 

दो हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फासला 
जरूरी है। यूंही निफास व हैज के दरमियान भी पन्द्रह दिन का 
फासिला ज़रूरी है तो अगर निफास ख़त्म होने के बाद पन्द्रह दिन 
पूरे न हुए थे कि ख़ून आया तो यह इस्तिहाजा है। 
इस्तिहाजा में न नमाज़ माफ है न रोज़ा, न ऐसी औरत से 
सोहबत हराम। (मुस्तहाज़ा से हम-बिस्तरी जाइज़ है) 
इस्तिहाज़ा अगर इस हद तक पहुंच गया कि उस को इतनी 
मोहलत नहीं मिलती कि वुजू करके फर्ज नमाज़ अदा कर सके तो 
नमाज का पूरा एक वक़्त शुरू से आख़िर तक उसी हालत में गुजर 
जाने पर उस को मअजूर कहा जाएगा, एक वुजू से उस वक्त में 
जितनी नमाजें चाहे पढ़े, ख़ून आने से उस का वुजू न जाएगा। 

हैज॒ व निफास और इस्तिहाज़ा के बारे में मज़ीद तफुसीलात 
जानने के लिये बहारे शरीअत, हिस्सा २ का मुतालआ फ्रमाएं। 


वीवांव694099५५8./॥॥।[85ए7.607 
शा 


उलमाए किराम के बयान करदा चन्द आदाब: 


जब शौहर अपनी बीवी से हम-बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे 
और बिल-खुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं 
और इस के बाद जब भी तो शौहर को चाहिये कि उन आदाब व 
तरीकृुए कार के मुताबिक अमल करे, इन-शा अल्लाह शैतान की 
दस्त बुर्द यानी मुदाख़लत (रुकावट) से महफूज रहेंगे और नेक सालेह 
औलाद पैदा होगी। 

हजरत सय्यिदुना जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं 


इन्सान को जिमाअ की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे गिजा की क्योंकि 
बीवी की तहारत का सबब है। (इहयाउल उलूम, जिः 2, सः 29) 

हदीसे पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह 
है, उसी तरह जाइज सोहबत पर नेकियां हैं। (मुस्लिम, जिः4, सः324) 

नमाज़ के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल 
नर्मी और मुहब्बत से पकड़ कर यह दुआ पढ़े, तो नमाज़ और इस 
दुआ की बरकत से मियां बीवी के दरमियान मुहब्बत और उल्फृत 
कायम होगी, इन-शा अल्लाहु तआला। 
७8 49; 46 एड पअ55 ७4८ 3४20 887 
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और दस मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़े फिर बोस व कनार यानी 
चूमना चाहे तो कहे ,/ «॥ ,8॥ 40 ०.5६०७)| 4 >..) 
(बिस्मिल्लाहिल अजीमि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और सूरए 
इख़लास एक मर्तबा पूरी पढ़े। (ख़ज्ीनए रमत सः 434 / 435) 

कमरे में जीरो पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें और 
अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम-बिस्तरी करना है तो एक बड़ी 
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चादर दौराने हम-बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो 
सके, बिल्कुल नंगे होकर हम-बिस्तरी करना गधा गधी की तरह 
जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीअत के नज़्दीक ना-पसन्दीदा 
अमल है। 

हम-बिस्तरी के वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और यह 
दुआ पढ़े: । 

ए&5५50७5॥५55565% 40 (६५ &॥ 

मगर याद रहे कि सत्र खोलने से पहले पढ़े और सब से बेहतर 
है कि जब कमरे में दाख़िल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर 
दायां कृदम अन्दर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो 
शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा वरना वह भी आप के साथ 
शरीक होगा। (तफ्सीरे नईमी, जिः 2, सः 440) 

औरत के अन्दर मर्द के मुकाबले 00 गुना ज़्यादा शहवत 
(कामवासना) है मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है 
तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा 
न हो बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। (फतावा रजविया, जिः 9, 
सः 483) 

जिमाअ के वक़्त किसी और का तसब्वुर करना भी ज़िना है 
और सख्त गुनाह है। 

जिमाअ के लिये कोई वक्त मुक॒र्रर नहीं हां बस इतना ख़्याल रहे 
कि नमाज़ फौत न होने पाए क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, 
एतेकाफु, हैज, निफास और नमाज के ऐसे वक़्त में सोहबत करना 
कि नमाज का वक़्त निकल जाए हराम है। (फुतावा रजविया, जिः 4, 
सः 584) 

शौहर का अपनी बीवी के पिस्तान (यानी छाती) को चूमना और 
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चूसना दोनों जाइज़ हैं मगर इस तरह कि दूध हलक से नीचे न 
उतरे, अगर दूध मुंह में आ गया तो भी हर्ज नहीं धूक दे मगर मुंह 
का धोना जरूरी नहीं क्यों कि दूध पाक है लेकिन अगर दूध हलक 
से नीचे उतर गया तो गुनाह है, तौबा करे फिर भी निकाह पर कोई 
फर्क नहीं पड़ता। अगर शौहर अढ़ाई बरस से बड़ी उम्र का हो। 
(शौहर अपनी बीवी) औरत की एड़ी से चोटी तक हर उज्ब 
(अंग) की तरफ नज़र कर सकता है शहवत और बिला शहवत दोनों 
सूरतों में देख सकता है। इसी तरह यह दोनों किस्म की औरतें 
(बीवी और बांदी) उस मर्द के हर उज़्व (अंग) को देख सकती हैं, हां 
बेहतर यह है कि मकामे मख़सूस की तरफ नज़र न करे, क्योंकि 
इस से निस्यान (भूलने की बीमारी) पैदा होता है और नज़र में भी 
ज़ोअफ्‌ (कमजोरी) पैदा होता है। इस मस्अले में बांदी से मुराद वह है 
जिस से वती जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार व रहुल मोहतार) 
जौजा और उस बांदी के हर उज़्व (अंग) को छू भी सकता है 
और यह भी उस के हर उज़्व को छू सकती है, यहां तक कि हर 
एक दूसरे की शर्मगाह को भी छू सकता है। (आलमगीरी) 
जिमाअ के वक्त दोनों बिल्कुल बरहना भी हो सकते हैं जबकि 
वह मकान बहुत छोटा दस पांच हाथ का हो। (आलमगीरी) 
मियां बीबी जब बिछौने पर हों मगर जिमाअ में मशगूल न हो, 
उस हालत में उन के महारिम वहां इजाज़त लेकर आ सकते हैं, 
बगैर इजाज़त नहीं आ सकते। इसी तरह ख़ादिम यानी गुलाम और 
बांदी भी आ सकती है। (आलमगीरी' 
बांदी का हाथ पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया और दरवाजा 
बन्द कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि वती करने के लिये 
ऐसा किया है, यह मकरूह है। यूंही सौकन के सामने बीबी से वती 
करना मकरूह है। (आलमगीरी) 


जो 5 
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हम-बिसतरी मुबाशरत से फ्रागत के बाद मर्द व औरत को 
अलग अलग कपड़े से अपना सत्र (शर्म-गाह) साफु करना चाहिये 
क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई 
का सबब है। (कीमियाए सआदत, सः 265) 

आज कल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान 
व मुफीद है, घर में एक पैकेट टिशू का ज़रूर रखें। 

हम-बिस्तरी से एहतेलाम इंजाल यानी मनी ख़ारिज होने के बाद 
या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है, तब भी सत्र शर्मगहें 
लाज़मी धो लें कुछ वक्‍़फ़ा देकर और बेहतर यह है कि वुजू करलें 
वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा है। 

जिमाअ के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को 
फौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें कि अगर नुत्फा करार पा 
गया तो इन-शा अल्लाह लड़का ही होगा 

और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं 
पहलू करवट का कहें और औरत फौरन बाएं करवट लेले और कुछ 
देर लेटी रहे तो इन-शा अल्लाह लड़की पैदा होगी। 

और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में 
इंज़ाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। (मुजर्रबाते यूसुफ, 
सः 42) 

जिमाअ मुबाशरत हम-बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम 
अज़ कम आधा घंटा बाद गुस्ल करलें इस में सेहत व तनदुरुस्ती भी 
है और मरते वक़्त हज़रत सस्यिदुना जिब्रईल अलैहिस्सलाम की 
जियारत भी होगी। (अच्छी माएँ सः 22) 

जिमाअ के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिये मुफीद नहीं 
लिहाजा कुछ वक्‍्फे के बाद पानी पी सकते हैं। (बुस्तानुल आरिफीन, 
सः438) 
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तबीब कहते हैं कि हफ़्ते में दो बार से ज़्यादा सोहबत करना 
हलाकत का बाइस है, शेर के बारे में आता है कि वह अपनी मादा 
से साल में एक मर्तबा ही जिमाअ करता है और इसके बाद उस पर 
इतनी कमजोरी लाहिकृ हो जाती है अगले चौबीस घंटे तक वह चलने 
फिरने के काबिल भी नहीं रहता और 48 घंटे के बाद जब वह 
उठता है तब भी लड़खड़ाता है। (मुजर्खाते यूसुफ, सः 4१) 

औरत से हैज़ की हालत में सोहबत करना जाइज़ नहीं अगर्चे 
शादी की पहली रात ही क्यों न हो और अगर इस को जाइज़ जाने 
जब तो काफिर हो जाएगा। यूंही उसके पीछे के मकाम में सोहबत 
करना भी सख्त हराम है। (बहारे शरीअत, जि: 2, सः 78) 

मुबाशरत के बाद हालते जनाबत में यानी ना-पाकी की हालत में 
और हैज़ की हालत में औरत मनहूस अछूत भी नहीं हो जाती जैसा 
कि बहुत जगह रिवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को 
हाथ भी लगाने नहीं देते यह जहालत है बल्कि उसके साथ सोने में 
भी हर्ज नहीं, हां औरत को हालते हैज़ में अगर शहवत का ख़तरा 
हो तो अलग सोए। (फृतावा मुस्तफुविया, जिः 3, सः 43) 

कृयामत के दिन सबसे बदतर मर्द व औरत वह होंगे जो अपनी 
राज़ (पर्दे) की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। (मुस्लिम, जिः 4, सः 
464) 

औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इस से ज़्यादा दूर 
रहना मना है। (तारीख़े खुलफा, सः 97) 

जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। 

(अलमल्फूज, हिस्सा, सः 44) 


बीवी से हमबिस्तरी करने की नियतें: 


फृतावा रजविया जि: 23, सः 385,/ 386 
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जो वक़्त तमाम शरई मुमानिअतों से ख़ाली हो उस में तीन 
नियतों से: 

(१) तलबे वलदे सालेह (नेक औलाद मांगते वक्‍त) कि तौहीद व 
रिसालत की गवाही दे तकसीरे उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम करे। 

(2) औरत का अदाए हक और उसे परेशान ख़ातिरी व परेशान 
नज़री से बचाना। 

(3) यादे इलाही व आमाले सालेहा के लिये अपने कृल्ब का इस 
तशवीश से फारिग़ करना यूंकि न अपनी बरहंगी हो न औरत की, 
कि हदीस में फरमायाः 

अश्री5 ५5 ६४४४६ 
दोनों (मियां बीवी) गधों की तरह नंगे न हों (हमबिस्तरी के 
वक्त)। 

और उस वक्त न रू-ब-किब्ला हो न पुश्त ब-किब्ला, औरत 
चित हो और यह उकडूं बैठे और बोस व कनार व मसाई व 
मलाअबत से शुरू करे, जब उसे भी मुतवज्जह पाए। 


डक 6५555 (& 58 29 (59 #0 2-2 
-&855५608&) 


अल्लाह तआला के नाम से इब्तिदा जो बेहद रहम करने वाला 
मेहरबान है। ऐ अल्लाह! हमें शैतान के वार से बचा और जो कुछ 
तूने हमें अता फूरमाया उस में शैतान को हम से दूर रख। 

कह कर आग़ाज़ (शुरू करे और उस वक़्त कलाम (बात चीत) 
और फुर्ज पर नज़र न करे। बाद फुराग फौरन जुदा न हो यहां तक 
कि औरत की भी हाजत पूरी हो, हदीस में इस का भी हुक्म है। 

अल्लाह अज़्ज़ो जल्ल की बेशुमार दुरूदें उन पर जिन्होंने हम को 


रण 
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हर बाब में तालीम दी और हमारी कश्तीए हाजते दीनी व दुन्‍्यवी को 
मुहमल (बेकार) न छोड़ा। 


-उनद 42794 94:८५ ५.०२०३4६/६ ०) जय व ० 
हम-बिस्तरी का तरीकाः 


सुहाग रात में सलाम व कलाम नीज़ तहाइफ के लेन देन के 
बाद जब हम-बिस्तरी का इरादा हो तो सबसे पहले शादी के जोड़े 
(५४०४७॥६७ 0785565) तब्दील करलें कि शादी के जोड़े पहने 
रखना बाइसे दुशवारी होगा। पेट्रोलियम जेली या कोई सा भी तेल 
रख लें, पेट्रोलियम जेली ज़्यादा बेहतर है। पहले तकुरीबन दस पन्द्रह 
मिनट तक तो आप मलाअबत (यानी बोस व कनार (चूमा चाटी)) 
करते रहें और पिस्तान (छाती या 97288) दबाते रहें कि इस से 
उस का दिल खुश होगा। 

जब अजनबियत ख़त्म हो जाए तो औरत को ऐसी जगह लिटाएं 
कि किब्ला शरीफ आप के दाएं या बाएं हो। अब पहले रेगजीन या 
प्लास्टिक और उस पर कपड़ा बिछा दें। यह चीजें जौजा के कूल्हों के 
नीचे हों, औरत चित लेटी हो और उसके घुटने खड़े रहें। 

अब आप दोनों अपने कपड़े उतार लें और ज़ौजा को चित 
(सीधा) लिटाएं यानी इस तरह कि उस का चेहरा आप की तरफ हो 
मुंह के बल या करवट के बल लिटाने से जिमाअ (मुबाशरत या 
5०0 नहीं हो सकेगा। 

पहले शर्मगाह के बारे में समझ लें... औरत का पिछला मकाम 
(दुबुर या पीठ) तो मर्द की तरह फुजला (गंदगी) के निकलने के लिये 
होता है और पिछले मकाम में आला (मर्द की शर्मगाह या उऩ्चे 
तनासुल) दाख़िल करना हराम है। औरत के अगले मकाम (शर्मगाह 
या फुर्ज) में भी दो सूराख़ होते हैं, एक छोटा सूराख़ पेशाब के लिये 
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होता है और ऐन उस के नीचे दूसरा हैज (माहवारी में ख़ून आने 
की जगह) का मकाम होता है और उसी मकाम में आप को दुखूल 
(उज़्वे तनासुल को दाख़िल) करना है। औरत का आगे वाला मकाम 
देखना बिल्कुल जाइज़ है। 

जब आप अगले मकाम को देखेंगे तो बज़ाहिर सूराख़ एक नज़र 
आएगा लेकिन वह दो सूराख़ हैं, ऊपर वाले छोटे से सूराख्र में नहीं 
बल्कि नीचे वाले मामूली से बड़े सूराख़ में जिमाअ करना है। बाज 
औकात औरत की शर्मगाह के आगे के लब मिले हुए होते हैं (याद 
रहे बाज औकात ऐसा नहीं होता) अगर मिले हों तो मुनासिब 
मिकृदार में उन्हें खोल लिया जाए, इस तरह आप को औरत की 
शर्मगाह में हैज़ के मकाम वाली जगह आसानी से नज़र आ जाएगी। 
औरत के आगे वाले मकाम में मर्द के आले की मिकदार में ख़ाली 
जगह होती है, जिस में आसानी से आला दाख़िल होता है। 

अब आप औरत को चित लिटाने के बाद उसके घुटनों को खड़ा 
रखें और अपने घुटनों को टेक दें और पंजों के बल औरत के 
अगले मकाम के सामने बैठ जाएं। इस तरह कि आप का आला 
और उस की शर्मगाह आमने सामने आ जाए। बसा औकात पहली 
मर्तबा जिमाअ करने की वजह से आला में सख्ती ख़त्म हो जाती है 
और आला बैठ जाता है, ऐसे वक़्त हरगिज न घबराएं बल्कि औरत 
को गुदगुदी करते रहें। खुद ही थोड़ी देर में सख्ती आ जाएगी या 
अपनी जौजा से कहें कि वह अपना उल्टा हाथ आपके आला को 
लगाए अगर्चे वह पहली दफा हाथ लगाने में हिचकिचाएगी मगर प्यार 
मुहब्बत के साथ उस से बात मनवा ली जाए। इस तरह फौरन तनाव 
आ जाएगा। अब जब आला में सख्ती महसूस हो तो आप आले पर 
अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली लगालें और कुछ जेली जौजा के शर्मगाह 
पर भी लगालें। 
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अब पंजों के बल बैठ कर घुटने टेक दें। ज़ौजा की दाएं टांग 
आप की बाएं रान पर और उन की बाएं टांग आप की दाएं रान 
पर या जौजा अपने घुटनों को उठा कर अपनी तरफ खींच ले और 
दोनों टांगों को उठा कर दाएं बाएं फैल दे या आप उस की टांगों को 
उठा कर अपने कंधों के नज़्दीक करतें और अब आप मज़ीद कुछ 
आगे बढ़ कर क्रीब हो जाएं। अपनी दोनों रानों को आप भी दाएं 
बाएं आगे बढ़ते हुए फैला दें। अब आप देखेंगे कि आप का आला 
और औरत की शर्मगाह आपस में मिल्र गए हैं लेकिन याद रहे ऐसा 
जब ही होगा कि आप पंजों के बल बैठे होंगे और जौजा की टांगें 
आप की रानों के दाएं बाएं रखी हों या ऊपर उठी हों। अब आप 
आले को सर से अपने उल्टे हाथ से पकड़ कर औरत के अगले 
मकाम में हैज़ के मकाम पर रख कर ज़रा सी सख्ती से दबाएंगे तो 
आला आहिस्ता से थोड़ा सा अन्दर चला जाएगा। अब एक दूसरे की 
शर्मगाह पर नज़र न करे क्योंकि हदीसे पाक में दौराने हम-बिस्तरी 
शर्मगाह पर नज़र करने से मना फ्रमाया गया है और बातें भी न 
करें। 


अब एक दम ज़ोर से सारा अन्दर डालने की कोशिश न कीजिये 
बल्कि आला अन्दर डाले रखें और आप औरत के पिस्तानों पर 
अपना सीना रख दें और बोसे लेते रहें गुदगुदी करते रहें और जल्दी 
जल्दी अन्दर बाहर न करें। अब आप देखेंगे कि आला में पहले से 
ज़्यादा सख़्ती हो गई है, लिहाज़ा शुरू में आला दाखिल करते वक़्त 
अगर ख़ास सख्ती न भी हो तो घबराना नहीं चाहिये, पन्द्रह बीस 
मिनट बाद जब देखेंगे सख्ती ख़त्म होने वाली है तो अन्दर बाहर 
करना शुरू करदें, इस तरह मजीद लज़्ज़त के साथ मनी ख़ारिज 
होगी। पहली दफा जिमाअ करने की वजह से बाज़ औरतों के अगले 
मकाम से खून निकलता है और खून और मनी औरत के कूल्हों से 
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नीचे बह जाती है लेकिन चूंकि आप ने कपड़ा पहले से नीचे रखा 
होगा तो वह ख़ून और मनी नीचे रखे हुए कपड़े पर गिरेगी इससे 
बिस्तर की चादर ख़राब होने से बच जाएगी। 

किसी कपड़े या टिशू पेपर से मियां बीवी अपनी शर्मगाहों को 
साफ करलें, अब फौरन गुस्ल करना जरूरी नहीं है, अगर नमाज़ में 
वक्‍त काफी है तो चाहें तो थोड़ी देर सो जाएं या बातें करते रहें या 
कुछ हल्का फुल्का खा पी लें... वक़्ते मुनासिब पर दोनों गुस्ल करके 
नमाज़ पढ़ें। 

अल्लाह अज़्ज व जलल हर मुसलमान को दुनिया व आख़िरत 
की खुशियां नसीब फरमाए। 


_9.०.००१4० ३५.०५ (०१०४०) #४ ६] 
ख़ानदानी मन्सूबा बन्दी 


मर्द की नस-बन्दी के ज़रिये या औरत की बच्चा दानी निकलवा 
कर दायमी तौर पर कुब्वते तौलीद (बच्चो पैदा करने की ताकृत) ख़ात्म 
करा देना शरअन जाइज़ नहीं है, हराम है। इसी तरह औरतों का 
अपनी शर्मगाह में कोयल (८०) या रिंग (२8) रखवाना भी जाइज़ 
नहीं है क्योंकि इस तरह औरत को किसी के सामने बेपर्दा होना 
पड़ता है। हां बीवी की सेहत नीज़ बच्चों की मुनासिब तर्बियत व 
परवरिश के पेशे नज़र आरजी तदाबीर इख्तियार करके मसलन मर्द 
कंडोम इस्तेमाल करके या औरत गोली खाकर बच्चों के दरमियान 
मुनासिब वक्फ़ा कर सकते हैं, शरअन इस की गुंजाइश है। 

पहले दौर में भी लोग अज़ल (सोहबत के दौरान मनी को औरत की 
शर्मगाह के बाहर गिराना ताकि हमल न ठहरे) किया करते थे जिस का 
मकसद यही होता था कि हम-बिस्तरी के वक़्त जब इंज़ाल का वक़्त 
आए तो मादए मनविया (बीज) को रहम में न जाने दिया जाए और 
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बाहर गिरा दे ताकि हमल न हो। फी जमाना कंडोम भी अजल की 
तरह ही है जिस के जवाज़ में कोई शक नहीं है। 


अजल से मुताल्लिक्‌ अहादीस और उनकी शरहः 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबए किराम ने अर्ज 


कीः 
ग्गौछ 5 ०४०६.)५०५६| ०-१ 5) >० ४ 40 )५...५ 
4० ०१६७ ७०।>।)७५६॥७।> ५४७ ००४ 
या रसूलल्लाह! हम (सहाबए किराम रजियल्लाहु अन्हुम) अजल 
करते थे। यहूद का ख्याल है कि यह छोटा जिन्दा दरगोर (दफन) 
करना है। इस पर फ्रमाया, यहूदियों ने झूट बोला, बेशक अल्लाह 
जब किसी को पैदा करने का इरादा करले तो कोई उस को मना 
नहीं कर सकता। 
हजुरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं: 
उठा 50% 
कुरआन उतर रहा था और हम अजल किया करते थे। (ऐजन) 
मतलब यह कि कुरआन ने हमें मना नहीं किया। 
इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि अलैहि इस पर तब्सरा फ्रमाते हैं: 
44८०० ५४)॥ हि ॥| जात (०१०००) ४ (०१.०% (_«+ 05 
0४०३४ ४! आहत) ७०८०० ७५) ७०) ७ ०७.६५ .०...५ 
हि. 4०) | जि ५ 
सहाबए किराम और दीगर बाज अहले इल्म ने अजल की 
इजाजत दी। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
फ्रमायाः अजल के मुआमले में आजाद औरत से इजाजत ली जाए 
और लौंडी से इजाजत की ज़रूरत नहीं। (जामेअ तिर्मिज़ी, (:435) 
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नोटः अजल का मतलब है हमबिस्तरी करते वक़्त इंजाल का 
वक़्त आए तो मादए मनविया (मनी) शर्मगाह में न टपकाया जाए। 

हिदाया और इस की शरह फृतहुल कदीर में हैः 
०५8 0४० (४ 2५ (+ ०न्‍न्‍्बन्‍लथ) (| 36 ह््ल््थ्री 
4,०4४) हि 4 (५०) ०७० (० (७० (४ 4१७ ०2...) 5५ ४५ 

-जक०-०)३,००१4११५०/६4॥ ० ०००७७. .०.०५4/५ 

सहीह यह है कि अजल जाइज़ है। सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में 
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है किः 

“हम अजल करते थे और कुरआन नाज़िल हो रहा होता” उन्हीं 
से मुस्लिम में है, “हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम के 
जमानए मुबारक में अजल किया करते थे, पस यह बात रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को पहुंची और आप ने हम को मना न 
फ्रमाया।” (फृतहुल कृदीर, 3:273) 

फुकुहाए किराम रहिमहुमुल्लाहिस-सलाम फ्रमाते हैं: 

-फिेए४ जी 39४ ५३०० ०५०० ०००७० ५०/० 

(दुर्रे मुख्तार शामी 3:475) 

इस में किसी का इख़्तिलाफ नहीं कि आका लौंडी से अज़ल कर 
सकता है। यूंही आजाद बीवी से भी अज़ल कर सकता है मगर उस 
की इजाजत से। 

अजल का मकुसद यही होता है कि हम-बिस्तरी के वक़्त जब 
इंजाल का वक़्त आए तो मादए मनविया (मनी) को रहम में न जाने 
दे और बाहर गिरा दे ताकि हमल न हो। अगर जब्ते विलादत 
ना-जाइज़ होता तो शारेअ (हुजूर) अलैहिस्सलाम कभी इस की 
इजाजत न देते। जब सरकार ने इजाजत देदी तो इसके जवाज में 
शक न रहा। 
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मुहक्किके अलल इतलाकृ इमाम इब्ने हुम्माम फृतहुल कृदीर में 
लिखते हैं: 
ल० ५०४ ०७१५ ०७,००४ ५००० ७ -+ ०-२ 
एफ) ५०० ७०४०) 09 # ७०४) 0५ ५० (४) 009 ५९० 
अ33% ० (5 5७०)४०४०) ७» ७०० ७० ०५०) ०७५ 

43 ०.) ००८०... ०१४६ 4९ >। | 

सुनन में अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
एक शखझुस ने कहा या रसूलल्लाह! मेरी लौंडी है, मैं उससे अजल 
करता हूं, ख़्याहिश भी वैसी ही है जैसी दूसरों की होती है। यहूदी 
कहते हैं अज़ल छोटा ज़िन्दा दरगोर (दफुन करना) है। फ्रमाया यहूदी 
झूट बोलते हैं, और अगर अल्लाह उस को पैदा करना चाहे तो तू 
उसे फेर नहीं सकता। (फुतहुल कृदीर, 3273) 


एक इश्काल (मुश्किल) और उस का जवाबः 

हजरत जरामह बिन्ते वहब रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाती हैं: “मैं 
कुछ लोगों के हमराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की 
ख़िदमते अकृदस में हाजिर हुई आप फुरमा रहे थेः मैंने गैलह 
हामिला का बच्चे को दूध पिलाने (हामिला या दूध पिलाने वाली से 
कुरबत करना) से मना करने का इरादा कर लिया था, फिर मैंने 
रूमियों और फारसियों को गैलह करते देखा और इससे उनके बच्चों 
को ज़रा भर तकलीफ नहीं होती। फिर सहाबए किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम ने आप से अज़ल (जिमाअ के वक्त मनी बाहर गिराना) के 
बारे में पूछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः 

(मुस्लिम, ॥:466) .<.....७०:,.)॥ 3) &००॥> ५) 50५ 
वह पोशीदा जिन्दा दरगोर करना है और यही मिस्दाकु है इस 
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आयते करीमा का कि जब जिन्दा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा 
(कि उसे किसी गुनाह के इवज कत्ल किया गया?) 
इमाम नौवी फरमाते हैं: 
०) "००१ 
हमारे असहाब (शवाफेअ) ने कहा (अजल) हराम नहीं। 
#०)०७) ५,६०००।| सहीहतर यही है कि अजल हराम नहीं। 
फिर अजल के मुताल्लिक्‌ दोनों किस्म की रिवायात में तत्बीक 
देते हुए इमाम नौवी रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं: 
<053५39 3५ ,५०१4२७०५७ ४ ०५०७ #" ७3,५५० 
-#>न्‍्थ( ३५० ()० ३-७ 
मुमानिअत की रिवायात मकरूहे तंज़ीही पर महमूल हैं और 
इजाजत की रिवायात का मतलब यह है कि अजल हराम नहीं। (नौवी 
शरह मुस्लिम, ॥:454) 
तिर्मिज़ी में हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत हैः “हम 
ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हम अजल करते थे, यहूदियों का ख़्याल 
है कि यह “छोटा जिन्दा दरगोर” करना है। फ्रमायाः 
4००६ ०१5७८ ०|>। ) ५40 ०५३०० ०० 
(तिर्मिजी, :35) 
यहूदियों ने झूट बोला, जब अल्लाह तआला किसी को पैदा 
करना चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता। 
इस से मालूम हुआ कि “अजल को जिन्दा दरगोर” कहना 
यहूदियों का वतीरा था। और माकृब्ल (पहले की) हदीस में उन्ही का 
कौल नकल फुरमाया गया है। (उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुख़ारी 
लिलऐनी जि: 20, सः 495) 
फुक॒हाए किराम रहिमहुमुल्लाह फ्रमाते हैं किः 
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"फिर ०० ०१0१० 
आज़ाद बीवी से उस की 


५०३० ५.०:०।) ००4४५ 


इजाजत के साथ अजल कर सकता है। 
(दुर्रे मुख्तार मअ रहुल मोहतार, 3:475) 


मजी, मनी, वदी और पेशाब के अहकाम 


जब मर्द या औरत पर 
अगली शर्मगाह से थोड़े थोड़े 
को मजी कहते हैं, यह चाहे जितने 
वुजू टूटता है गुस्ल फूर्ज नहीं 

जितने जिस्म या कपड़ों 
हिस्सा नापाक होता है और 
पूरा जिस्म या कपड़े धोना जरूरी 


है कि इस के निकलने से शहवत ख़त्म नहीं होती है। 


एक और गाढ़ा सफेद पानी 
मनी कहते हैं। मजी के तो 
यकबारगी झटके के साथ ज्यादा 
बाद शहवत ख़त्म हो जाती 


जितने भी निकलें उन की वजह से सिर्फ 


शहवत तारी होती है तो उस वक्त 
पतले सफेद कृतरे निकलते हैं उस पानी 


होता। 

पर मजी के कृतरे लगें सिर्फ उतना 
उतने हिस्से को पाक करना काफी है, 
रूरी नहीं है। मज़ी की अलामत यह भी 


नी अगली शर्मगाह से निकलता है जिसे 
सिर्फ कृतरे निकलते हैं जबकि मनी 
दा निकलती है और उसके निकलने के 
है। मनी के निकलने की वजह से वुजू 


टूटने के साथ साथ गुस्ल भी 
वह भी नापाक होते हैं मगर 


| फूर्ज होता है और कपड़ों पर लगे तो 
र सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होता है 


जितने पर नजासत लगे, सिर्फ उतने हिस्से को पाक करना काफी है 


सारा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं 


एहतिलाम यानी सोते से 


है। 
उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई 


और उस तरी के मनी या मज़ी 
हो तो गुस्ल वाजिब है अगर्चे 


जी होने का यकीन या एहतिमाल (शक) 
ख़्वाब याद न हो। 


और अगर यकीन है कि यह न मनी है न मजी बल्कि पसीना 
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या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगर्चे एहतिलाम याद हो और 
लज़्जते इंजाल ख्याल में हो गुस्लतम वाजिब नहीं। 

और अगर मनी न होने पर यकीन करता है और मजी का शक 
है तो अगर ख़्वाब में एहतिलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं वरना 
है। 


अगर एहतिलाम याद है मगर उस का कोई असर कपड़े वगैरा 
पर नहीं गुस्ल वाजिब नहीं। 

औरत या मर्द जब पेशाब या पाख़ाना करते हैं उस से सिर्फ वुजू 
टूटता है गुस्ल फूर्ज नहीं होता। 

बाज औकात पेशाब करने के बाद अगली शर्मगाह से सफेद 
लेसदार माद्दा निकलता है, उसे वदी कहते हैं। यह अगर वुजू के बाद 
निकले तो इस से वुजू टूट जाता है, इस से भी मर्द या औरत पर 
गुस्ल फर्ज नहीं होता। 

याद रहे बगैर शहवत के औरत की अगली शर्मगाह से जो 
ख़ालिस रतूबत ख़ून की आमेजिश के बगैर निकलती है उससे वुजू 
नहीं टूटता, अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है। 

यह रतूबत बाज औकात ज़्यादा निकलती है फिर भी इससे कपड़े 
नापाक नहीं होते और वुजू नहीं टूटता। यह औरत की शर्मगाह को 
तर रखने के लिये होती है जिस तरह आंख में हर वक्त पानी होता 
है अगर यह पानी खुश्क हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। 

मजीद मालूमात के लिये बहारे शरीअत हिस्सा २ का मुतालआ 


ब्व 


करें। 


गुस्ल फर्ज होने के 5 असबाबः 
() मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व 
से निकलना। 
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(2) एहतिलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। 

(3) शर्मगाह में हश्फा (सुपारी) दाख़िल हो जाना ख़्वाह शहवत 
हो या न हो, इंजाल हो या न हो, दोनों पर गुस्ल फूर्ज है। 

(4) हैज़ से फारिग होना। 

(5) निफास (यानी बच्चा जनने पर जो ख़ून आता है उस) से 
फारिग होना। (बहारे शरीअत जि: 4, सः 324 से 322' 


गुस्ल का सुत्रत तरीकाः 

बगैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिये कि मैं पाकी 
हासिल करने के लिये गुस्ल करता हूं। पहले दोनों हाथ पहुंचों तक 
तीन तीन बार धोइये, फिर इस्तिंजे की जगह धोइये ख़्वाह नजासत 
हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर 
कीजिये, फिर नमाज़ का सा वुजू कीजिये मगर पांव न धोइये, हां 
अगर चौकी वगैर पर गुस्ल कर रहे हैं तो पांव भी धो लीजिये, फिर 
बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिये, खुसूसन सर्दियों में (इस 
दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन बार सीधे कंधे पर पानी 
बहाइये, फिर तीन बार उल्टे कंधे पर, फिर सर पर और तमाम 
बदन पर तीन बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये, अगर 
वुजू करने में पांव नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये। 

नहाने में किब्ला रुख न हों, तमाम बदन पर हाथ फेर कर मत्र 
कर नहाइये। ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े 
अगर यह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सत्र (नाफ से लेकर दोनों 
घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले, मोटा कपड़ा न हो तो 
ज़रूरत के मुताबिक दो या तीन कपड़े लपेट ले क्योंकि बारीक कपड़ा 
होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और मआजल्लाह अज़्ज़ो 
जल्ल घुटनों या रानों वगैरा की रंगत जाहिर होगी। औरत को तो 
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और भी ज़्यादा एहतियात की हाजत है। दौराने गुस्ल किसी किस्म की 
गुफ्तगू मत कीजिये, कोई दुआ भी न पढ़िये, नहाने के बाद तौलिये 
वगैरा से बदन पोंछने में हर्ज नहीं। नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन 
लीजिये। अगर मकरूह वक़्त न हो तो दो रकअत नफ़्ल अदा करना 
मुस्तहब है। (आलमगीरी, जिः 4, सः 44, माख़ूज़ अज॒ बहारे शरीअत जिः 
4, सः 39 वगैरा) 


गुस्ल के तीन फ्राइजः 
4: कुल्ली करना। 
2: नाक में पानी चढ़ाना। 


3: तमाम जाहिर बदन पर पानी बहाना। 
(फृतावा आलमगीरी जि: 4, सः 43) 


गुस्ल का आम तरीकाः 

अगर आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं करते मगर मुंह और 
नाक अच्छी तरह धो कर सर से लेकर पांव तक सारा बदन एक 
बार इस तरह धो लेते हैं कि बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रह 
जाती तो इस से भी गुस्ल का फूर्ज अदा हो जाता है। अगर इस 
दौरान वुजू टूटने वाला कोई अमल नहीं पाया गया तो वुजू भी हो 
जाता है, लिहाजा वह लोग परेशान न हों जिन को गुस्ल का मसनून 
तरीका कार मालूम नहीं था। आज से नियत करलें इन-शा अल्लाहु 
तआला हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करूंगा, 
इन-शा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला 
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खैर ख़्वो अहले सुन्नत का अहम पैग़ाम सुन्नी 
बरेलवी मुसलमानों के नाम 


निकाह को आसान बनाएं, जिना से बचें और बचाएं। 


आज कल बच्चों और बच्चियों की शादियों में बहुत ज़्यादा 
ताख़ीर की जा रही है, वालिदेन इस की कई वुजूहात बयान करते 
हैं। इन में से एक यह भी है कि पहले बच्चों की तालीम मुकम्मल हो 
जाए फिर शादी करेंगे। बाज़ कहते हैं कि पहले बेटी के लिये जहेज़ 
या बेटे के लिये घर तय्यार करलें फिर शादी करेंगे। 

शादी में ताख़ीर की वजह से एक कल्चर यह चल निकला है कि 
अकसर लड़के और लड़कियां फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के रास्ते पर चत 
पड़ते हैं, जिस के ज़रिये से अपनी शहवत की तस्कीन करते हैं और 
शादी होने तक गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। 

इस में दूसरी राय नहीं है कि यह कल्चर बुराई और बहयाई का 
है जिसे मज़हबी तब्के के साथ साथ दुनियादार भी ग़लत ही कहते हैं 
मगर फिर भी यह कल्चर आम हो रहा है। 

मुसलमानों की खैर ख़्वाही के पेशे नज़र एक तजवीज तमाम ही 
वालिदैन को देना चाहता हूं, अगर वह मान लें तो इन शा अल्लाहु 
तआला अज़्जो जल्ल हमारा मुआशरा बड़ी हद तक गुनाहों से बच 
जाएगा। 

जब आप का बेटा या बेटी शादी के काबिल हो जाए तो फौरन 
उस की रज़ामन्दी से जहां आप मुत्मइन हों उस का निकाह करें 
(याद रहे निकाह रजिस्टर करना शरअन जरूरी नहीं है) चाहे अभी 
रुख्सती न करवाएं मगर उन मियां बीवी को एक दूसरे से मिलने दें 
क्योंकि शरअन उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अब अपने बेटे 
या बेटी को जितने साल चाहे पढ़ाते रहें या जहेज़ वगैरा की तय्यारी 
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में जितना चाहि वक़्त सर्फ करलें आप पर शरअन कोई पकड़ नहीं 
होगी और आप का बेटा या बेटी गुनाहों से बच कर मुकम्मल 
इस्लामी जिन्दगी गुज़ार सकेंगे जब आप तय्यार हों तो फिर बेटी की 
रुख़्सती करदें या बहू को घर ले आएं, 

यह सिर्फ उन वालिदैन के लिये है जो पढ़ाई या जहेज़ वगैरा की 
वजह से ताख़ीर करते हैं बेहतर बल्कि बेहतरीन तरीका तो यह है 
कि जब बेटा या बेटी शादी के काबिल हो जाए तो फौरन बिला 
ताख़र उन की शरीअत के मुताबिक शादी करदें पढ़ाई बाद में भी 
जारी रह सकती है और जहेज बाद में भी दिया या लिया जा सकता 
है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जहेज लेने और देने का रिवाज ही 
ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि शरीअत ने बीवी की तमाम जरूरियात 
को पूरा करना शौहर पर लाज़िम किया है। 

आख़िर में यही अर्ज़ करूंगा कि शादी को सादी बनाएं, निकाह 
को आसान करें, पूरी ब्रादी की फौज लेकर लड़की वालों के घर 
हम्ला करके लाखों रुपये का खाना खाने की बजाए सिर्फ चन्द फैमली 
मिम्बर्स दूल्हा के साथ जाएं और बगैर जहेज के बहू को ब्याह कर 
अपने घर ले आएं। 

अंदाज़े बयां गर्चे शोख़ नहीं हैं मेरा 
शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात 
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यह चन्द बातें शादी शुदा मर्द व औरत दोनों के लिये यकसां 
मुफीद हैं। हमारी अकसरियत इन मसाइल से नावाकिफ है इसलिये 
इस तहरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फ्रमाएं। 

अल्लाह पाक हमें इल्मे दीन सीखने अमल करने और दूसरों 
तक पहुंचाने की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। 
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पेशकश 
तहरीक वेलकम टू इस्लाम 
खैर ख़्वाहे अहले सुन्नत 
मौलाना शाहिद बरेलवी। यूके 
दारुल इफ़्ता बरैलविया 
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तलाक के हवाले से पाई जाने वाली ग़लतियों की रोक थाम 
के लिये मुसन्निफु की एक बहतरीन किताब 


तीन तलाक से बचें और बचाएं 
नीज़ 


औरत को भी तलाक का 
हक दिलाएं 


मुसन्निफ 
खैर ख़्वाहे अहले सुन्नत 
मौलाना शाहिद बरेलवी। यूके 
बानी व सरपरस्तः तहरीके वेलकम टू इस्लाम 
लंका शाएर, यु.के 
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शरई रहनुमाई हासिल करने के लिये किसी भी वक़्त मेरे 
ई-मेल या वाटस्अप पर मैसेज किजियेः 
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ख़ैर ख़्वाहे अहले सुन्नत 
मौलाना शाहिद बरेलवी 
बानी व सरपरस्तः तहरीके बेलकम टू इस्लाम 
लंका शाएर, यु.के 
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